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„ ॥ श्रीहरिः ॥ निवेदन 
प्रथम संस्करणका निवेदन 


मोताप्रंसपे श्रौरामचरितमानसका एक सटीक एवं सचित्र संस्करण 
रख अन्प उपयोगो सामग्रीके साय कल्याणः के विशेषाङ्ुके रूपमे तेरहरवे 
वंके ्रारम्भमे निकल चूका है । उतमें बहुत-सी दुटियां होनेपर भो 
मानसप्रेमी जनताने उप्तका कितना आदर किया, यह्‌ सब लोगोको विदित 
ही है । भानसाङ्क निकालते समय यह्‌ विचार था मौर उते सम्पादकीय 
निवेदननिं व्यवेत भो फर दिया गया था कि इसके बाद जल्दो ही मानसका 
एक भूल संस्करण मोटे अक्षरे मलग निकाला जाय, जिसमें पाठमेद 
आदि दिये जाप तया आवश्यक टिप्पणियां मी रह भौर उसके याद उसके 
माधारपरं मूल तया सटीक, छोटे-वट़े कई संस्करण निकाले जायं ! परंतु 
इच्छा रहुनेपर भो करई कारणो वहु संस्करण जल्दी नहीं निकल सका । 
पटले तो यह आशा यौ किं भगवानूकी पाते सम्भवतः कीति गोस्वामौ- 
जौके हायकी लिखो हई कोई पूरी प्रामाणिके प्रति भिल जाय; भिसते 
शृदध-से-शुदध पाठ भानसग्रेभियोकि पात पहुंचाया जा सके; परंतु जब यह्‌ 
भाशा जल्द पूरी होती नहो देखी मयौ तौ मानसगङ्धके पाटको ही एक चार 
फिरसे देवकर तया मानसे कतिपय मर्र्नोका परामश तेकूर उसो 
आवश्यकतानुसार यत्र-तत्र कु संशोधन करके छषनेको दे दिया गया । 

अभी वहू संस्करण टप ही नहीं पाया था ङि करई मित्रोका यहु 
अनुरोध हआ कि नवीन संवत्सएरम्भके पले ही भीरामचरितमानस्रकां 
एक गुटका बहुत शीघ्र छापकर तंथार किया जाय, जिसमे नवरात्र हीने- 
काले भानसपारायणके लिये ( जिसको सुचना करई मासे कल्याण" मेँ 
छापी जा रही यी ) मानसप्रेमि्योरो एक पाठोपयोगो छोटा एवे सस्ता 
संस्करण मिल जाय । इसतिये जौ उतना बड़ा मानसाडू नहीं दरोद सक्ते 
उनको घुविधाके लिये वहु गुटका छापा गया । जनताने उसको बहुत 
अधिक आदर किया । लगभग दो ही वर्पमे उत्को एक लाय तीस हजार 
प्रतिपा छप पयो । 

तो बोचमे पाठपेदवालः पूल-मोटे टाइपका संस्करण पी पकर 
तैयार हो प्रप) पठ उमे मानस-स्फाकरण, भूमिका भौ प्राघोन 
भ्रतिपोके अनेक पाठभेद रहने तया बहुत मोटे यादप होनेके क 


(४ 


मूल्य ३॥) रखना पड़ा ! इसलिये सर्वसाधारण लोर्गोको उसे खरीदने 
कटिनार्‌ पडती है, इधर गुटकाके टाइप बहुत छोटे होने वहुत-से लोगोको 
उसे पदृनेमें समुविधा रहती है, इसलिये अनेक सज्जनोने यह्‌ आग्रह्‌ किया 
फि एक देस संस्करण निकाला जाय निसमे टाइप मो कु बड़ हों भौर 
दाम भौ ठीक-ठीक हो । यद्यपि वर्तमान महायुद्धकौ विकट परिस्थितिके 
फारण कागज, स्याही आदि के दाम अत्यधिक बद्‌ जानेसे इस समय यह्‌ 
संस्करण निकालना बहुत कठिन था, कितु फिर भौ लोगोके लगातार 
आग्रहुफे कारण किसी प्रकार यहु छापकर तैयार किया गया है, जो मानस- 
प्रेमी पाठकोके सम्मुख प्रस्तुत है 1 

यों तो हमारा सारा ही प्रयास भूलोतते भरा है \ पुन्य गोस्वामीजीके 
हायको लिखो हुई कोई पुरी प्रामाणिक प्रति प्रयास करनेपर भो न मिल 
सकनेफे फारण शुद्ध पाठका दावा तो हूमलोग कर ही नही सक्ते; इसके 
अतिरिक्त अपनी समक्षे पूरौ सावधानो चरती जानेपर भो-दसमें प्रूफ 
आदिषो भूल रह्‌ गयो हों तो कोई आश्चयं नरह है । आशा है कृपालु पाठक 
हेमारौ कल्निादयोको समन्तकर इसके तिये हमें क्षमा करेगे । पाठके सम्बन्धे 
हमे इतना ही निवेदन करना ह कि जो कुट सासग्र हुम प्राप्त हो सकी, उसका 
हमलोगोनि भपनो समसे दईमानदारीके साय उपयोग किया है ! प्रूफ आदिकी 
भूलें यदि फु रटौ हों तो वे अगते संस्करणोमे सुधारी जा सकती ह । 

पाठके सम्बन्धे हमे पूज्यपाद परमहंस श्रीजवधविहारीदास्तजी 
महराज (नागायावा), पूज्य पं० श्रोविजयानन्दजी त्रिपाठी तया पुज्य ० 
शरीजपरामदासजी दोन" रामायणीसे चहूमूल्य परामर्श प्राप्त हए । इसके लिये 
हम उनके दुदयसे एतन ह । पाठ्फे निर्णयमे हृ 'मानसपौयूष' से तया 
उसे सम्पादक महात्मा श्रीअंजनीनन्दनशरण शीतलासहायजीसे मौ कोाफो 
पटायता लौ है, नित्के लिये हुम उनके मी विशेष फूतस  । 

मन्ते टम सव सोगोमे अपनो वृदियों के तिये क्षमा मापते हमीर 
भगवानु वस्तु भगवानूको हौ सर्मापित करते ई । 
नृमिहमयन्तो, सं० १६६ वि० ] 
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पारायण-पिधि 
श्रीरामचरितमानम्का पििपूवक पाठ करनेवलि महाुमार्वोको 
परायरम्भके पर्व शरीठलपीदाततमी, शरीवाल्यीकिजी, श्रीक्षिवजी तया 
श्रीदनुमानजीका आवाद्टन-पूजन करनेके पशात्‌ तीनों मायो्दित 
श्रीसीतासमजीका आवाहन, पोडशोपचार धूजने ओर व्यान कट्ना 
नवाहिये । तदनन्तर पाठका आरम्भ करना चाहे | सवकरे आवाहन, 
पूजन भौर ध्यानके मन्त्र कमशः नीचे च्लि जति है-- 
अथं आवाहनमन्त्रः 
त॒टसीक नमस्तुभ्यमिहागच्छ श्युचिवत । नैऋत्य उपविदयेदं 

पूजनं प्रतिग्रह्यताम्‌ ॥ ॐ तुलसीदासाय नमः ॥ १ ॥ श्रीवादमीक 
नमस्तुभ्यमिहागच्छ यमद्‌ । उत्तसपूर्वयोमध्ये तिषठ गरदीष्व 
मेऽ्च॑नम्‌ ॥ ॐ वाटमीकाय नमः ॥ २ ॥ गौरीपते नमस्तुभ्यमिदा- 
गर्छ महेश्वर 1 पूर्वदक्षिणयो्मभ्ये तिष्ठ पूजां दयाणमे॥ ॐ गौरी- 
पतये नमः ॥ २॥ श्रीटक्ष्मण नमस्तुभ्यमिहागच्छ सहपियः। याम्य- 
आगे समातिष्ठ पूजनं संगृहाण मे ॥ ॐ धीसपलीकाय छक्ष्मणाय 
नमः॥ ४ ॥ शीदाय्ुघ्र नमस्तुभ्यमिदागच्छ सदप्नियः । पटस्य 
पश्चिमे भागे पूजने खीकुख्प्व मे ॥ ॐ श्रीसप्तीकाय शुभ्राय 
नमः ॥ ५॥ श्रीमरत नमस्तुभ्यमिह्ागच्छ सदप्रियः। पीठ- 
कस्योचचरे मागे तिष्ठ पूजां हाण में ॥ ॐ ्रीसपत्तीकाय मरताय 
नमः ॥ ६ ॥ शीददुमन्नमरस्ठम्यमिदागच्छ पानिपे । पूर्व॑मागे 
समाति पूजनं सख्ीकुखं भमो ॥ ॐ हलुमते नमः ॥ ७ ॥ 

अथ प्रधानपूजा च कर्तन्या विधिपूर्वकम्‌ 1 

पुष्पाञ्जटिः शदीत्वा तु ध्यानं छर्यात्परस्य च ॥ ८ ॥ 

स्काम्मोजदराभिरयामनयनं पौताम्बरालंङृतं 

दामा द्िमुजं रसनरकदनं श्यै सीतया शोभितम्‌ । 


{९} 
मामभिरक्षय रथुकुखनायक । एत वर धप रुचिर्‌ कट सायक च 
करतदटकरपृष्ठा्यां नमः 
इति करन्यासः ! 


अथं हृदयादिन्यासः 
जग भग युद्राम राम क । दानि सुङति धन धरम धामे ॥ 
ष्दयाय नभः 
राम राम कि जे जयुहाहीं । तिन्दहि न पापम समुदा ॥ 
शिरसे खाद । 
राम श्षकछ नामन्ते धिका ! होड नाथ अघ खग गन धिषा ॥ 
शिवायै वयद्‌ । 
उमा दारं जोपित की नारद} सयदि नचावत रसु गोता ॥ 
कवचाय हुम्‌] 
सम्मुख ह जीष मीहि जवदीं } जन्म कोटि भथ नासर्हि तवरा 1 
नेआाभ्यां बौषद्‌ ! 
मामभिरक्षय रधुडलनायक् । एत थर घःप रुधिर कर सायङ्‌ ॥ 
असाय रट्‌ । इति हदेयादिन्याखः 
----+-2 -^+-~ 
अय्‌ ध्यानम्‌ 
सामवलोकय परंकजरोचन › कृषा चिशतेकृनि सोच विमोचन) 
मीर तामरस स्थाम काम अरि ! हदय कंज मकरंद मयुपर धरि ॥ 
्ातुधनि षल्य यर संजन । मुनि सजन रंजन अघ र्गजन 7 
भूसुर ससि नव शरद थटादफ । असन सरन दीन जन गाहक 
सुजदख विपुर भार मदिसडित। खरं दूषन विराध बध पंटित ॥ 
रावनारि सुखरूपं भूपवर । अय दसरथ ऊर कुमुद सुधाकर ॥ 
सुजसं पुरान विदित निगमागम । गावत सुर सुनि संतसमागम ॥ 
छ्टाश्नीक व्यखीक मद्‌ खंडन । सद दिधि खट कोसदा मदन # 
एषि मष मयम नाम ममताहने । पुटसिदास ममु पादि प्रतत जन ॥ 
इति ध्यानम्‌ 
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श्रीरामदाखाका प्रभावी 


भानसानुगण मदालुमा्ोो श्रीरामशयका प्रश्नवरटीको रिरे 
परिचय देनेकी कोई भादक्यकता नदीं प्रतीत होती, उस म्वा 
एवं उपयोगितासे प्रायः सभी मानसप्रेभी परिचिते शँगे } सतः नीचे 
उसा खरूपमात्र अङ्कित करक उसे प्रश्नोत्तर निकयल्नेषप दषे 
सया उस्तके उत्त-फोका उस्रेख कर दिया जाता है । शरीरामरा् 
प्रश्ावखीका स्वरूप इस प्रकार है-- 













इस रामरायक्व प्ररञ्लडे 
अपते लगी मरश्रक् उं 
उस व्यक्िको मन्स्ट्‌ 
तदनन्त श्रदा-क्किस्् 


तः 


॥ 


{१२ 

्श्नावलीके मनचदे वोष्टक्मे अगरी या कोई शलाका रख देना 
चाहिये ओर उस कोष्ठक्मे जो अक्षर हो उसे अलग किसी कोर 
कागन या र्छेटपर ट्ख ठेना चाहिये । प्रश्नावलीके कोष्ठकपर भी 
रसा रोई निशान ठ्गा देना चाहिये ! जिससे न तो प्रश्नावली गंदी 
हषे ओर न प्रशवो्तर प्राप्त होनेतकं वह कोष्ठक भूर जाय | अव जिस 

दोष्टकका अक्षर लिखि छ्य गया है उससे आगे वढना चाहिये 

तया उसके नवे वोष्टक्मे जो अक्षर पडे उसे भी ङ्ि केना 

चाहिये ¦ ईस प्रकार प्रति मर्वे अक्षरके न्वे अक्षरको क्रमसे किखते 

जाना चाहिये ओर तवतक रिते जाना चाहिये, जवतक उसी 
पटले कोष्टकके अक्षरतक अँगुटी अयवां शलाका न प्रैव जाय । 

पषटले कोष्ठकका अक्षर जिस कोषठकके अ्रते नवँ पड़ेगा, वतक 

प्चते-पटचते एक चौपाई पूरी हो जायगी, जो प्रश्रकतकि अभीष्ट 

्रक्रका उत्तर होगी | यद्य इस वातका ध्यान रखना चाहिये किं 

किसी-किसौ कोष्ठके केवल “आ की मात्रा (1 ) ओर्‌ किपी-किसी 

कोष्ठके दो-दो अकषर है । अत; गिनते समय न तो मात्रावाले 

वोष्टकको छोड देना चाहिये ओर न दो अक्षरोवाले कोष्टकको दो 

चार गिनना चाहिये । जहो मात्राका कोष्ठक अवे वहं ूर्वरिित 

भदरके भागे मात्रा एल ठेना चादिये ओर जह दो अद्षरोबाडा 

कोटक भवे वो दोनो मक्षः एक साय छठि केना चादि । 


अव उदादरणके तीरपर इस रामशखकषा प्रशनावटीसे किसी 
भश्नकं उत्तरम एक चोपाई निकार दी जाती है } पाठक ष्यानसे 
दख । किरीने मगवान्‌ श्रीरामचनद्रजीका ध्यात ओर्‌ अपने प्रश्चका 


[१३] 


चिन्तन करते हए यदि प्रश्रावटीकेश्डस विसे संगु्त म, बाले 
कोष्टकमे अँगुटी या शासका रक्खा ओर वह ऊपर वताये कमे 
अनुपरार अक्षतेको गिन-गिनकर्‌ टिलता गया तो उत्तरस्य यष 
चौपाई वन जायगी-- 
होषरैसोर्टजोरामशरचिराखा। 
कोकरितरकबदरावर्दिसापा॥ 
यह चौपाई वाठकाण्डान्तर्मत शिव ओर पर्वतीके संवादम 
है । श्रश्नकर्तीको इस उत्तरखस्प चौपाईसे यह आश्य निकाठना 
चाये कि कार्यं होनेमे संनदेद है, अतः उसे भगपरानपर शोड़ देना 
श्रेयस्कर है । 
इस चौपाश्के अतित्कि श्रीरामशलका ग्रभव्रछीसे ओर भी 
जितनी पायो बनती ह, उन सवका खान ओर फठसदित 
उत्टेख नीचे किया जाता है । 
१-सुय सिय सत्य अप्तीस हमारी । पूनहि मन फामना तुम्हारी ॥ 
ान-यह चौपाई बाटकाण्डे श्रीपीताजीके गौरीपूजनके प्रसक्ते 
ह । गौरीजीने श्रीपीताजीको आश्र्वाद दिया है | 
फल -प्रश्कर्ताका श्र्न उत्तम है, कार्य सद्र होगा । 
२-प्रयिसि नगर कौजे सव काना । हदय राखि कोसलपुर राना ॥ 
स्थान-यह चौपाई सुन्दरकाण्डे हदुमानूजीके छंकामे प्रवेश कत 
समयकी दै 
फर-मगवानूका स्ररण करके कार्यार्म कयो, सफस्ता ^ 
६-उषंं भंत न हद निवह । फालनेम भिभि ~न श्र 
स्थान-यह चीप बाठ्कण्डके आरम्भे सत्सङ्ग 
फर-त कर्ये माई नही है । कार्यकी सफ 


{ ९] 
४ -विधि यस सुजन ऊुसंगत परीं ! फनि मनि सम निज गुन अनुसर ॥ 
यान-यह चौपाई भी वाल्काण्डके आरम्भे दी सत्स्गवणैनके 
्रस्घकी है । 
फल-खेटे मनु्योका सङ्ग छोड दो ! काय पूर्णं होने सन्देह है । 
५~मुद मंगरमय संत समाजु । जिमि जग जंगम तीरथ रायु.॥ 
खान-यह चौपाई वाख्काण्डमे संत-समाजरूपी तीर्थके वर्णनमे है । 
फल-प्रक्न उत्तम है । कार्यं सिद्ध होगा । 
६-गरर सुधा रिणु करय मिता । गोपद विषु अनर सितसाद ॥ 
खान-यह चोपाई श्रीदनुमानजीके रुक प्रवेश करमेके समयकी है । 
फर-प्रश वहत श्रेष्ठ है ! काय सफर होगा | 
७-परन ङेयेर॒सुरेस समीरा । रन सनसुख धरि काह न धीरा ॥ 
खान-यह चौपाई स्काकाण्डमे रावणकी मृतयुके पवात्‌ मन्दोदरीके 
वरिखछापके प्रसह्वन है | 
फर -काय पूणं होने सन्देह है । 
«-सुफरः मनोरय दोहुं॑तुमहरे । रासु रुखनु सुनि भए सुखरे ४ 
स्थान-यह चोपाई वारकाण्डम पु्पवारिकासे पुष्प खनेपर विश्वा 
मित्रजीका आशीर्वाद है । 


फरः-प्रश्न वहत उत्तम है 1 कार्य सिद्ध होगा | 


इस प्रकार रामशलका प्रश्नावरीसे कुर नो चौपारयो वनती 
द, निनमे समी प्रकारके प्रनोकि उत्तराशय सतरिहित है । 


---न रद -- 
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{ १] 
छ-चिधि यस सुजन ऊुसंगत परीं ! फनि मनि सस निज गुम अनुसर ४ 
खान-यह चौपाई भी वाट्काण्डके आरम्भे ही सत्सङ्गवर्णनके 
प्रसद्तकी है । 

फुल -खेटे मनुप्योका सङ्ग छोड दो } कार्य पूरण होनेमे सन्देह दै । 
५-सुद मंगमय संत समाज जिमि जग जंगम तीरथ रान्‌ ॥ 
खान-यह चोपाई वाख्काण्डम संत-समाजरूपी तीर्थके व्नमे है \ 
फल-प्रशन उत्तम है । कायं सिद्ध होगा । 

६-गरट सुधा रिपु करय सिता । गोपद्‌ सिंधु अनर सिता # 
खान-यह चौपाई श्रीदनुमानूजीके रंकामे प्रवेश करनेके समयकी है । 
फल -ग्र्न वहत श्रेष्ठ है । कार्य सफर होगा | 

७-यरन छयेर॒सुरेस समीरा 1 रन सनसुख धरि काह न धीरा ॥ 


खान-यह चौणई रंकाकण्डमे रावणकी पृ्युके पश्चात्‌ मन्दोदरीके 
वरिखपके प्रस्मे है | 


फल -कार्य पणं होनेमे सन्देह है । 
<-सुषुट मनोरथ षह तुम्हरे ! रायु खखञु सुनि ए सुखरे ॥ 


खाम्‌-यद चोपाई वाखकाण्डम पु्पवाटिकासे पुष्प छनेपर्‌ विश्रा- 
मित्रजीका आशीर्वाद है 


फर-प्रश वहत उत्तम है 1 कार्य सिद्ध होगा । 


इस प्रकार रामशलाका प्रश्नावटीसे कुल नौ चीपादयौ वनती 
ह, जिनमे समी प्रकारके प्रश्ेकि उत्तरादाय सत्रिित ह । 


---न रर 
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॥ श्रीरामाय नमः ॥ 
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श्रगणेार न्म 


श्रीगनकीक्छम्ये चिङ्प्ते 


श्रीरामचरितमानस 


"न 


प्रथम सोपान 


( बालकाण्ड ) 
ग्छोक 
वगोनामैपानां रसानां छन्दसामपि । 
मदगरानां च कर्तारौ वन्दे वाणीविनायकौ ॥ १ ॥ 
भवानागृ्रा बन्दे भ्रद्धाविश्वाषरूपिणा। 
यामा रिनानपव्यन्ति सिद्वा; खान्तःखमीश्वम्‌ ॥ २ ॥ 
भन्द्‌ वरम्नयं॑नित्यं गुरं ॒श्भर्पिणम । 
परापर टि ङन्नोऽपि चन्द्र सर्वत्र न्यं 124 








ॐ बालकाण्ड # १९ 





दोऽ-जया सुअंजन अनि दग सधक सिद्ध सुनान 1 
कौतुक देखत सेड वन भूतल भूरि निधान ॥ १॥ 
गुरु पद रज श्रु मं अंजन । नयन अमि दग दोप पि्जन ॥। 
तेहि फरि पिम पिवेक विलोचन । बरनर राम चरित भव मोचम्‌॥। 
वंद प्रथम्‌ महीसुर चरना । मोह जनित संय सब हरना॥ 
सुजन समाज सकर गुन खानी । कठँ प्रनाम सप्रेम सुबानी ॥ 
साघु चस्ति सुभ चरति कपाघ। निरेष पिद गुनमय फट जा 
जो सहि दुख परछिद्र दुरावा । बंदनीय नेहि जग जस पाचा॥ 
यद म॑गरमय संत समाजू] जो जग जंगम तीरथराञू॥ 
शप भक्ति जद सुरसरि धारा सरसद्‌ अहम भिचार्‌ प्रचारा॥ 
विपि निषेधमय कलि मरु हरनी । करम फया रबिनंद्नि बरनी ॥ 
हरि हर कथा पिराजति वेनी । सुनत सकर युद मंगल देनी ॥। 
वटु बिला अचर निज धरमा ¡ तीरथराज समान सुकरमा॥ 
सबदि सुरभ सय दिन सब देसा । सेवत सादर समने केसा ॥ 
अफय अलौकिक रीरथराऊ। देड सदय फल प्रगट प्रभाऊ॥ 
दो०--घुनि समुङ्षहिं जन सुदित मन मजि अति अनुराग । 
हिं चारि फर अछत तनु साधु समन प्रयाग ॥ २ ॥ 

मजन फर पेखिअ ततकाखा। काकदोरदि पि पकड मराया ॥ 
सनि आचर करे जनि कोै। सतसंगति महिमा नटि गोई॥ 
वारमीक नारद घटजोनी। निज मिज पुनि कदी निज हनी 
जरुर थरचर्‌ नम्‌ नाना। ते सह्‌ चेवन गीव उदाना ॥ 
मति कीरति गति भूति भराई । जव ने्दिजवनअर्वी द पा॥ 
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सो जानव सतसंग प्रभाऊ। रोकहुं वेद न आन पाङ ॥ 
चिलु सत्ंग विवेक न हो| राम एषा विदु सुम न सोई॥ 
सतक्षगत युद भग मूरा) साई एरु साप सव साधन एला 
सठ सुधरहि सतसंगति पाई। पारस परस धात सुहाई॥ 
विधि वस युजम कुसंगत परीं । फनि मनि सम निज गुन अनुसरही 
विधि हरिहर कवि कोविद बानी । कहत साधु महिमा सहुचानी ॥ 
सो मो सन कटि जात न कैसे । साक वनिक मनि गुन गन जैसे ॥ 
दो०-वंदं संत समान चित हित अनहित नहिं कोई । 

अंजलि गत सुम सुमन जिमि सम सुध कर दोई ॥ ३ (क) ॥ 

संत सर चित जगत हित जानि घुभाउ सने । 

व्रार्विनय सुनि करि कृपा राम चरन रति देह | २ (ख) 
बहुरि वंदि खल गन सतिभाे। जे वितु काज दादिनेहू वाँ 
प्र हित हानि लाभ लिन्द केर । उज्‌ हष विषाद वेर 
हरि हर जस राकेस राहु से) पर अकराज भट सदसवाह से ॥ 
जे पर दोप रुख सहसाखी । पर हित धृत जिन्ह के मन मासी 
तेन सालु रोप मदिपेषा । अष अवगुन धन धनी धनेसा ॥ 
उदय केत सम हित सबही के। कुभकरन सम सोबत नीफे॥ 
पर्‌ अफाजु रि तनु परदिरदीं । जिमि हिम उपल कृषी दकि गरदीं 
पदर खरः जस सेप सरोषा । सहस वदन बरन पर दोषा 
पुनि प्रनयं पुरान समाना) पर अध सुनई सहस दस काना ॥ 
बहुरि सक्र सम वरिनवदं तेह । संतत सुरानीक्र हित जरी ॥ 
पवन यज जेहि सदा पिथारा। सहस नयन पर दोप निहारा ॥ 


# बालकाण्ड # 





दो०-उदासीन अरि मीत हित सुनत जरं खट रीति । 
जानि पानि जुग जोरि जन विनती करई सप्रीति ॥ ४ ॥ 
श अपनी दिसि कीन्ह निहोरा। तिन्ह निज ओर न राउव भोरा 
वायक परिअर्हि अतिअहुरागा । होहि निरामिष कहं कि कागा 
मंद संत असज्जन चरना। दुखप्रद उभय बीच कटु वरना ॥ 
धि्ुत एक प्रान हरि रेदी । मिरुत एक दुख दारुन देरी 
उपजर्दि एक संग जग माहीं । जरजजेोक जिमि गुन निलगादीं 
सुधा सुर सम साधु असताधू। जनक एक जग जरुधि अगापू॥ 
भक अनल निज निज करतूती । रहत सुस अपरोफ बिभूती ॥ 
सुधा सुधाकर सुरसरि साधू। गरल अनल फलिमल सरि व्याधू 
शुन अवगुन जानत सब कोई । जो जेहि भाव नीक तेहि सोई॥ 
दो०-मठो मलाइहि पै उदई रहई निचाइहि नीच । 
सुधा सरदि अमरतां गरल सराहिअ मीचु ॥ ५॥ 
खलअष अगुन साधर गुन गाहा। उभय अपार उदधि अवगाहा ॥ 
तेहि ते कु गुन दोप बखाने । संग्रह त्याग न बिनु पहिचान ॥ 
भक्ते पोच सव परिधि उपजाए | गनि गुन दोष वेद बिरुगाए॥ 
कदं येद इतिहा पुराना । धधि ्रपंचु गुन अबमुन साना॥ 
दुख सुख पाप पन्य दिन राती। साघु असाघु सुजाति हजाती ॥ 
दानव देष ऊच अरु नीचू। अमि सुजीवनु माहुरु मीच ॥ 
साया ब्रह्म जीव जगदीपा। रुच्छि अरुच्छि रंक अवनीपा॥ 
कासी मग सुरसरि क्रमनासा। मरु मारव महिदेव वासा ॥ 
सरम नरक अनुराग पिराया। निगमागम गुन दोष्‌ मिभागा॥ 
6032151 1 1011९, 2 01 
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न 
तो ०-जड़ चेतन गुन दोपमरय `वि कीन्ह करतार । 
संत हंस गुन गहर्हिं पय पद्िरि वारि विकर ॥ ६ ॥ 


अप॒ पिवेक जव देर पिधाता। तव तजिदोष गुनि म राता ॥ 
काल सुभाड करम बरिभई । भरेउ प्रकृति यस चुकई भराई ॥ 
सो सुधारि हरिजन जिमि रेदं । दि दुख दोप विमर जसु देदी।। 
खकूउ करहि भरु पाई सुस॑म्‌। मिष्द्‌ न मरिन सुभाउ अभू ॥ 
ठचि सुेष जग तंच जेङ। वेष प्रताप पूजिअहिं तेख॥ 
उषरहिं अंत न होर निवह! कारनेमि जिमि राबन रह ॥ 
किए येषु साधु सनमान्‌। जिमि जग जामव॑त हनुमान्‌ ।। 
हानि कुसंग सुसंगति साहू । सोकर वेद्‌ विदित सव काहू ।। 
गगन्‌ चदृद्‌ रञ पवन प्रसंगा । की चरि मिस नीच जरुसंगा॥ 
साधु असाधु सदन सुक सारी । सुभिरहिं राम देहि गनि गारी ॥ 
धूम इुसंगति फारिख होई। रिखिअ पुरान म॑ मसि सोई॥ 
सोह जर अनर अनिल संपाता । होई जल्द जग जीवन दाता ॥ 
दो०-्रह भेषज जर पवन पट पाई हुजोग सुजोग । 

होहि वस्तु षुवस्तु जग र्हि सुखच्छन लेग |७ (क) ॥ 

सम प्रका तम पाल दुह नाम मेद त्रिपि कीन्ह | 

सति सोपक पोषक समुश्ि जग जप्त अपजस दीन्ह्‌ | ७ (ख))] 

जड़ चेतन जग जीव जत सकर राममय जाति । 

व॑द्ड स॒व्र के पद्‌ कम सदा जोरि जुग पानि ॥ ७(ग)॥ 

वे दनुज नर नाग खग प्रेत पितर्‌ मंधर्म। 

चेदं किंनर रजनिचर्‌ कृपा कट्टर अव सर्व ॥७८(घ)॥ 
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आकर चारि राख चौरासी । जाति जीव जठ थल नभ्‌ वापी ॥ 
सीय राममय सव जग जानी । करं प्रनाम जोरि जुग पानी॥ 
जानि पाकर किंकर मोह । सव मिलि करट छादि छलोहू 
निन युधि यरभरोस मोहि नाहीं । ताते धिनय करं सब पादीं ॥ 
करन चँ रघुपति गुन गादा । रपु मति मोरि चरति अवगादा॥ 
घञ्न न एकड अंग उपाञ] मन मति रंक मनोरथ राः॥ 
मति अति नीचरॐचि रुचि आछछी। चिअ अमिअ जग जरह नखी 
छमिहरिं सजन मोरि दिाई। सनिह्हि वारवचन मन ाई॥ 
जौँ बालक क्‌ तोरि बाता। सुनहि यदित मन पितु अरुमाता 
तिददं रर इटिर विचारी । जे प्र॒दृषन मूपनधारी ॥ 
निजकयित्तफेदि लाग न नीका । सरस दोउ अथवा अति फीका॥ 
जे पर भनिति सुनत हरपादीं। ते षर पुरुप बहुत जग नादीं ॥ 
जग बहु नर सर सरि सम भाई। जे निज वादि यदहिं जर पाई॥ 
सजन सत पिष सम कोई । देखि पूर व्रिधु बाद्ई जोई॥ 
दो०-माग छोट अभिखपु बड़ करः एक बिलास । 
वैद सुख सुनि सुजन सव खर करिददिं उपदापत ॥ ८॥ 


खर परिदास दो दिव मोरा। काक कहिं फठकंट कठोरा ॥ 
हंसदि यक दाटुर चातकटी। सहि मलिन खल ब्रिमठ बेतकही 
कमित रसिक न राम पद्‌ नेह । तिन्ह कटै सुखद हास रस एटू ॥ 
मापा मनिति मोरि मति मोरी दपि जोग दपं नरि सोरी॥ 
रध पद प्रीति न सचि नीशी। विन्दहि कथा सुनि कागिषिफीकी 
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दो०- प्रिय खागिहि भति सवहि मम मनिति राम जस-संग । 

दारु चार किः करई कोड वेदिअ मख्य प्रसंग ॥१०८क)॥ 

स्यामसुरमि पय चिसद अति गुनद करि सत्र पान । 

गिरा प्राम्य सिय राम जस्त गावहिं सुनि घुजन ॥१०८घ)॥ 
मनि मानिक गुता छमि जैसी। अहि गिरिगज सिर सोह नतैसी 
दप किरीट तरनी तदु षाई। रहि सकर सोभा अधिकाई॥ 
तैसेदि सुकति कविव बुध कदरी।उपजहिं अनत अनत छवि रदी 
भगति हेतु परिधि भवन विदाै। सुमिरत सारद आवति धाई॥ 
रामर रित सर चिनु अन्दवार्प। सो श्रम जाई न कोटि उपार॥ 
कमि कोवरिद अस हृदय विचारी। गावहिं हरिजस कणि मर हारी॥ 
कीन प्राकृत जन गुन गाना । सिर धुनि गिरा खगत पटठिताना 
हृदय संघु मति सीप समाना । खाति सारदा कर्हि सुनाना ॥ 
लीं वरद्‌ यर रारि पिचाह। होहि कषित युङुतामनि चार ॥ 
दो०-जुगुति वेभि पुनि पोदिअदिं राम चतित बर ताग । 

पदिरष्िं सजन वरिमट उर सोभा अनि अनुराग ॥११॥ 
जे जनमे कटिकाल कराला । क्रतव व्रायस व्रेप मराला ॥ 
चतत कुप॑य बेद मग डि । कपट कटेवर्‌ कठि मर भदटि॥ 
चचक भगत कटाई राम के । कर कंचन कोद फाम के॥ 
विन्द मरह ग्रवमरेठ लग मोरी । धग धर्मध्वज धंधक धोरो ॥ 
जा अपने उवरगुन सव कटर वादृह्‌ कया पार नर्द टद 
ततत भं अति अरप वरखानि। योरे रहँ जानि सयान ॥ 
सषि विविधिषिधि विनी मेरी। फोडनकयासुनिदददि खग 
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एतेहु पर करिह ञे असंका। मोहि ते अधिक्‌ ते जड़ मति रका 
कव्रिन हों निं चतुर कावर । मति असुरूप राम गुन मावड॥। 
कर रपुपति के चरित अपारा । कर मति मोरि निरत संसारा ॥ 
जें मारुत शिरि मेरु उडाहीं । फट्‌ तूर केहि रेखे मादी ॥ 
सुञचत अमित राम प्रथताई। करत कथा मन अति कदराई॥ , 
दो०-सारद सेस महस विधि आगम निगम पुरान । 

नेति नेति कदि जासु गुन करहि निरंतर गन ॥ १२॥ 
सव जानत प्रयु प्रशुता सोई। तदपि कं वितु रहा न कोई।॥ 
तहा वेद अस कारन राखा। भजन प्रभाउ भोति बहू भाषा॥ 
एक अनीह अरूप अनमा। अज सचिदानंद पर धामा॥ 
व्यापक विखरूप भगवाना । तेहि धरिदेह चरित कृत नाना॥ 
सो केवर भगतन हित लागी । परम कृपाल प्रनत अनुरागी ॥ 
जेहि जन पर ममता अति छोह्‌। जेहि करुना फरि कीन्ह न कोह्‌।॥। 
गर॑वहोर॒ग्रीष नेवाजू। सरर सबल सादिव पुरान्‌ ॥ 
बुध ब्रन हरि जस अस जानी। फर पुनीत सुफर निज वानी ॥ 
तेहि रम रघुपति गुन गाथा | रुदिदठं नाई राम पद माथा॥ 
निन्द प्रयम हरि कीरति गाई। तेहि मग चरत सुगम मोहि भाई 
दो०-अति अपार जे सरति वर जीं सृप सेतु करार्हि | 

चदि पिपीटिकड परम ल्घु व्रतु श्रम पारहि जाहि ॥१२॥ 
एदि पकार बर मनदि देखाई। करिह रघुपति कथा सुदा१॥ 
नयास आदि कवि पुंगव नाना निन्द सादर हरि सुजसथखाना॥ 
चरन कमल द्उ तिन्द परे । पुरुं सकरु मनोरथ मेरे॥। 
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कटिके कयिन्द करदं परनामा । जिन्ह चरने रधुपति गुन ग्रामा ॥ 
जञ प्राकृत फपि परम सयान! भाषौ जिन्द हरि चि चखाने॥। 
भए मे अहदिं जे होदहदिं आगे । प्रनवडँ सवदि कपट स त्यागे ॥ 
हह प्रसन्न देहु बरदान्‌। साधु समाज भनिति सनमान्‌॥ 
जो श्रध शुष नहिं आदरदीं | सो भ्रम घादि वार फति करीं 
कीरतिभनिरि भूति भरि सो सुरषरि सम सव कै हित दोई॥ 
राम सुकीरति भनिति भदेषा। अघमंनस अस मोहि अदेसा॥ 
दमडी रौ सरम सोऽ मोरे । सिअनि सहानि राट पटोरे॥ 
दो०-सरल कविते कीरति विमठ सोई आदरहिं सुनान्‌ । 

सहन वयर वर्ह रिपु जो नि करदं बलान ॥१४८क)॥ 

सोम्‌ ्ो६विनु विमल मति मोहि मति वल अति योर्‌ । 

कर्‌ कपा रि जस कदरे पुनि पुनि करं नि्ोर ॥१५८ख)॥ 

कत्रि पोविद्‌ रघुवर चरति मानस मंजु मरार । 

वाटग्रिनय सुनि घुरुचि र्खि मो पर होड कृपा ॥१४८ग)] 
सोऽव शुनि पद्‌ कंज रामायन ञि निरमयउ 1 

सर श्ुकोमठ मजु दोप रदित दृपन सित ॥१४८ब)॥ 

वेदँ चर्ठि वेद भव वारिधि वदित सरिस । 

निनद न सपने सेद बरनत रघुबर बिसद जघु ॥१४८३)॥ 

वेदे मिथि पद्‌ रेनु भव सागर जेहि कीन्ह अर्द 1 

संते घु सपि धेनु प्रगटे लठ विष वारुमी ॥१४८ब्‌)| 
दो०-विषुष विप्र बुष परह्‌ चरन वदि वर कर जोरि । 

परते पुखहु सकर म॒ मनोरय मोरि ॥१४८)॥ 

न भं सद सुरि । जगल पुनीत मनोर चस्ति ॥ 


